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जन-स्वास्थ्य एवं लोक-कल्याण को समर्पित संस्थान का मासिक प्रकाशन 


` वर्ष: 20 अंक 4 

माह - मई, 2005 | 
श्री कल्याण आरोग्य सदन बजाजग्राम, सांवली उ 
CC-0. ॥॥॥श्वींकरु"38 92'421-07जरधाल 3,551 के i = : [ ५ A 


च व्कल्याएशा आारोंम्खा ख्मब्डना 


(क्षय चिकित्सालय एवं आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र) 
बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) फोन : 01572-270460 


श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, कोलकाता / वृन्दावन 


अध्यक्ष :: 
ड :: श्री मदनलाल डालमिया, मुम्बई 
मंत्री : श्री सांवरमल मोर, सीकर 
संयुक्त मंत्री ४४ श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, सावली (सीकर) 
संयुक्त मंत्री :: श्री प्रेमसुख अग्रवाल, सीकर 
कोषाध्यक्ष :: श्री देवकीनन्दन बूबना, मुम्बई 
NENA 
श्री आनन्दप्रकाश गोयनका, कोलकाता 4* श्री मामराज अग्रवाल, मुम्बई 
$ श्री काशी मुरारका, मुम्बई % श्री युगलकिशोर शर्मा, जयपुर 
4 श्री कैलाश बगडिया, कोलकाता % श्री रामनिवास धूत, मुम्बई 
«७ श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल, मुम्बई 4 श्री सज्जनकुमार भजनका, कोलकाता 
` % श्री डी.आर. मेहता, जयपुर 4 श्री सांवरमल शर्मा, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) 
< श्री नथमल भुवालका, कोलकाता * श्री सीताराम मित्तल, सांवली (सीकर) 
4 श्री बैजनाथ शोभासरिया, सीकर % श्री सोमनाथ त्रिहन, सीकर 


* श्री रामगोपाल दूजोदवाला, मुम्बई % श्री सूरजमल जालान, कोलकाता % श्री ओमप्रकाश जालान, मुम्बई 


वता -क्दाधिळरी 


| लक्ष्मीनारायण अग्रवाल देवकीनन्दन बूबना सांवरमल मोर 
अध्यक्ष _ कोषाध्यक्ष मंत्री 
| र कॉटन स्ट्रीट, कोलकाता-700 007 7 ती ३/4 माला आनन्द नगर, सीकर 
| फोन : 033-23202392 (नि.) , मुम्बई -400002 ना हतः 
a फोन : 022-22421288; 22425993 फोन : 01572-252761 (नि.), 270879(का-) 
| आर.के. मिशन, चिकित्सालय के सामने, मधुरा रोड़, एम. जे. मार्केट दामोदर प्रसाद शर्मा 
| वृन्दावन फोन :0565-2443181 फोन : 022-22013053, संयुक्‍त मंत्री 

कर (नि.) 22041599, 22044571 बजाज ग्राम, सांवली (सीकर) 
संपादक मंडल कोलकाता कार्यालय : फोन : 01572-270952(नि.), 270460(का.) 
दामोदर प्रसाद शर्मा, सांवली री पतत तार शिरा प्रेमसुख अग्रवाल 
सांवरमल शर्मा, लक्ष्मणगढ़ दाग श्री नन्दलालजी टांटिया संयुक्त मंत्री 
| डाँ के सी ननां ८८-0०. 0/2. तनह कोट हाऊस कॉर्न, द्रितीयातल्हा Digitized by eGangoi आनन्द नगर, सीकर 
क 2012-13 1040 वह कोलकाता फोन : 033-23202392 फोन : 01572-250991 (दु.), 270342(नि.) 


hh 


एम.डी. (एनेस्थिसिया) 


चिकित्सा सेवायें 


पढ 


. डॉ. जयप्रकाश गोयल मेडिकल सुपरिन्टेडेंट 
'एम.बी.बी.एस.,एम.एन.सी.सी.पी. दूरभाष : 250444 (नि.) 
. डॉ. के.सी. जैन सीनियर मेडीकल ऑफिसर 
एम.बी.बी.एस.,डी.टी.सी.डी. दूरभाष : 250242 (नि.) 
. डॉ. एम.पी. जैन सीनियर सर्जन 
एम.एस. (सर्जरी) दूरभाष : 250249 (नि.) 
. डॉ. कमलेश जगाति सीनियर मेडिकल ऑफिसर 
एम.डी. चेस्ट एण्ड रेसरपैरेट्री डिजीज । मोबाइल: 9352811747 
. डॉ. श्रीमती अनुराधा गोयल. मेडिकल ऑफिसर 
एम.बी.बी.एस., एम:एन.सी.सी.पी. ' मोबाइल: 9414204686 
. डॉ. ओ. पी. जोशी मेडिकल ऑफिसर | 
एम. डी. (मेडिसिन) प्रा. चि. केन्द्र खाटूश्यामजी । 
. डॉ. शशिधर झा ' होमियोपेथी चिकित्सक 
डी. एम. एस. (कोलकाता) ' तापडिया बगीची, सीकर 
. डॉ. देवेन्द्र सिंह होमियोपेथी चिकित्सक 
बी. एच. एम. एस. तापडिया बगीची, सीकर 
. वैद्या श्रीमती सीता शर्मा आयुर्वेद चिकित्सक 
आयुर्वेद रत्न प्रा. चिकित्सा केन्द्र हर्ष 
श्री आई. ए. चौहान यूनानी चिकित्सक 
बी. यू. एम. एस. ' चिकित्सा केन्द्र, मोचीवाझ, सीकर | 
शल्य चिकित्सा सेवायें 
. डॉ. जी.एल. राठी * मानद सीनियर सर्जन 
एम.एस. FICS, FAIS, FICG ' दूरभाषः 250168 
. डॉ. एस.एल. सोनी ¦ मानद सीनियर सर्जन 
एम.एस. FICS, FAIS ! दूरभाष : 252457 
. डॉ. श्रीमती कमला शर्मा ' मानद सीनियर सर्जन 
एम.एस. (गाइनोकोलोजिस्ट) , दूरभाष: 270544 
. डॉ. श्रीमती सुप्ती खरें ' मानद सर्जन 
एम.एस. (सर्जरी) |. दूरभाष: 9414036511 
. डॉ. रामलाल शर्मा ॥ मानद सीनियर एनेस्थिटिस्ट 
एम.डी. (एनेस्थिसिया) । दूरभाषः 20544 
. डॉ. आई. आर. दाना 


सेवायें उपलब्ध 


* प्रत्येक कार्य दिवस 
। प्रत्येक कार्य दिवस 
: प्रत्येक कार्य दिवस 
प प्रत्येक कार्य दिवस 
। | प्रत्येक कार्य दिवस 
| प्रत्येक कार्य दिवस 
| प्रत्येक कार्य दिवस 
We 
त प्रत्येक कार्य दिवस 
| पतयेक कार्य दिवस 
. प्रत्येक माह का दूसरा [ 


¦ शनिवार और 
| प्रत्येक माह का दूसरा 


शनिवार और रविवार 


* प्रत्येक माह का दूसरा 


शनिवार और रविवार 
प्रत्येक माह का दूसरा 
शनिवार और रविवार 


क्री कल्याण आरोग्य सदन, बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) त्त 


बाहय विभाग (आउट डोर) 


सदन के चिकित्सालय के आउटडोर में माह अप्रेल 2005 में क्षय एवं अन्य रोगों के 279 नये तथा 644 
पुराने कुल 923 रोगी उपचार हेतु आये जिनमें से 367 बीमारों को निःशुल्क दवा वितरित की गई | इस 
प्रकार प्रतिदिन का औसत 31 रहा | 


* ह्ोमियोपैथिक विभाग | 


तापडिया बगीची सीकर में संचालित होमियोपैथी चिकित्सालय में माह अप्रेल 05 में 1349 नये एवं 

123 पुराने रोगी उपचार हेतु आये। इस तरह कुल 1472 रोगियों को चिकित्सा परामर्श देकर निःशुल्क 
दवाइयां दी गई। प्रतिदिन का औसत 49 बीमारों का रहा | 

सदन दारा कोलकाता में संचालित होमियोंपैथी चिकित्सालय में माह अप्रेल,05 में 2122 पुरुष, 

1070 महिलाएं तथा 485 बच्चे कुल 3657 रोगियों को निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध करवाई | 

गई। प्रतिदिन का औसत 122 बीमारों का रहा | इस अवधि में 22 ई.सी:जी. तथा 45 मधुमेह रोगियों की | 

जांच की गई। | 

| 

| 


भोजनव्यवस्था & 


सदन के इण्डोर विभाग में भर्ती होकर उपचार करा रहे रोगियों को निःशुल्क शुद्ध देशी घी युक्त पौष्टिक | 
आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन में हरी सब्जियां एवं प्रतिदिन नाश्ता एवं दोनों समय सदन की || 
गौशाला से प्राप्त 700 ग्राम प्रति रोगी प्रति दिन दूध दिया जाता है। माह अप्रेल 2005 में रोगियों को 10232 | 
डाइटें तथा 3581 किग्रा दूध का वितरण किया गया | 


र आरोग्यसदन गौशाला | 


सदन गौशाला में 30 अप्रेल 05 को 100 गोधन है जिनमें 45 गायें हैं उनमें से 22 गायें दुधारू हैं। माह | 
अप्रेल 05 में औसतन 136 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हुआ जो सदन में भर्ती बीमारों को ढिया गया | इस || 
अवधि में 116 क्विंटल हरे चारे का उत्पादन हुआ । 

गौशाला में जैविक खाद (केंचुआ खाद) का भी उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। 


मासिके शल्य चिकित्सा शिविर 


माह मार्च 2004 से डॉ. जी.एल. राठी एवं टीम दारा प्रारंभ किये गये प्रति माह आयोजित शल्य चिकित्सा 
शिविर में माह अप्रेल 2005 में विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित 29 सफल ऑपरेशन किये गये | 


| -बीमारों की संख्या जिन्हें परामर्श 'एवं उप्रचार'ढिया गया 
पुरूष महिला ब्च्चे 


1. खाटूश्याम जी - 210 117 33 360 


2. हर्ष 


| = 68 87 55 210 
रळ ननम 0७४७-७७ "००७. स्प्पयर 
(शारीग्य सदन पत्रिका [2 Po मई. 20० 


एक्स-रे विभाग 
सदन के चिकित्सालय में एक्सरे विभाग का अप्रेल 05 का कार्य विवरण | 


| क्र. सं. जांच का प्रकार आन्तरिक विभाग बाहय विभाग ' योग 


आन्तरिक विभाग 
चिकित्सालय के क्षय एवं वक्ष विभाग में भर्ती बीमारो का माह अप्रेल 2005 का विवरण | 


गत माह में भर्ती रहे बीमार 
आलोच्य अवधि में प्रवेश हुए बीमार 


सुधार सहित यथावत मृत्यु 
2 12 


श्री कल्याणे आरोग्य सदन, बजाज ग्राम सांवली, सीकर (राज.) 


41 बीमारों की चिकित्सा सहायतार्थ प्राप्त राशि \ 
SMOG | 


राशि (रु.) नाम दानदाता पता 
11,00,000.00 मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. यशद भवन, उदयपुर (राज.) 


1,35,000.00 मोदी संस चैरिटेबल ट्रस्ट मोदी संस, 33 नरीमन भवन, 
227 नरीम पाइन्ट, मुम्बई 
36,000.00 बगड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट प्रथम माला, अलोम हाऊस, 
7 बी., प्रिटोरिया स्ट्रीट, कोलकाता 
25,000.00 दी महाराष्ट्रा स्टेट एन्टी 70 मोहम्मद अली रोड़ 
टी.बी. एसोसियेशनस मुम्बई 
16,180.00 श्रीमाधोपुर के व्यापारियों/नागरिकों श्रीमाधोपुर 
द्वारा अन्नदान सहायतार्थ जिला - सीकर (राज.) 
15,000.00 श्रीमती गणपति देवी अग्रवाल श्री महावी्रसाद अग्रवाल 


राधा कुंज, सी. जे., 
94, साल्ट लेक सीटी, सेक्टर-2, 


कोलकाता 
15,000.00 श्री गिरधारीलाल गोयल मेन्टर हाऊस, बी. 9, गोविन्द मार्ग, 
चैरिटेबल ट्रस्ट सेठी कॉलोनी, जयपुर 
15,000.00 इश्वरदास सागरमल ट्रस्ट 469/23 पासी चाल, मस्कती मार्केट, 
अहमदाबाद 
12,000.00 भागीरथी देवी मक्खनलाल चै. ट्रस्ट खेमा सती प्रोसेसर्स 
चौथा माला, 313 कालबा देवी रोड़ 
मुम्बई 
12,000.00 पन्नालाल अग्रवाल चै. ट्रस्ट श्री बैजनाथ जी शोभासरिया 
शोभासरिया विश्राम गृह 


11,000.00 
5,100.00 


| सदन चिकित्सालव में भर्ती बीमारों के विचांबे 


| | अस्त ा « उत्तरकाशी (उत्तरांचल) से आये बीमार के सहयोगी 
| ब्रह्मचारी गोविन्द चैतन्य (गोपी महाराज) के विचार 


उत्तरांचल के उत्तरकाशी शहर से आये बीमार स्वामी सुन्दर गिरी के साथी ब्रह्मचारी || क 
| गोविन्द चैतन्य ने बताया कि वे यहाँ दिनांक 1.4.05 से बीमार के साथ हैं। हरिद्वार, || ॥ 
उत्तरकाशी आदि चिकित्सालयों में उपचार के बाद भी स्वामी सुन्दर गिरी के फेफड़ों से 
पानी/मवाद दूर नहीं हुई, यहां तक की एक फेफड़ा फट गया, तब संस्था के पूर्व अध्यक्ष 
श्री नन्दलाल जी टांटिया के कहने से यहाँ आये। 


| यहाँ आकर और यहाँ की व्यवस्था, डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के व्यवहार से मैं ° 

| बहुत प्रभावित हुआ । मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई चिकित्सालय देखे हैं लेकिन गरीब पीड़ित बीमार के लिये 
| ऐसी व्यवस्था अन्यत्र देखने को कम मिली है। यहाँ हम जैसे साधु-सन्यासी एवं गरीब बीमारों को सारी सुविधा मुफ्त दी 
| जाती है। अब मेरा साथी 50 प्रतिशत ठीक है। बीमार के साथ आने वालों के ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था भी 
| बहुत सुन्दर है। 


2. श्री गोपाल पुत्र पन्नालाल बगड़िया निवासी सुजानगढ़ (चूरू) 


सदन के वार्ड नं. 11 में भर्ती 30 वर्षीय श्रीगोपाल ने बताया कि कई स्थानों पर | झि 
इलाज करवाने के बाद भी जब बीमारी ठीक नहीं हुई और दिन प्रति कमजोरी आती गई | € हः 
तो यहाँ आकर 1.4.05 को भर्ती हुआ। भर्ती के समय मेरा वजन मात्र 47 किलो था | टी 
और काफी कमजोरी थी, खांसी आती थी और कभी -कभी कफ में खून गिरता था। pd 
यहाँ के एक माह के इलाज के बाद ही मैं स्वस्थ हो गया, वजन भी बढ़कर 53 किलो 
हो गया | यहाँ का घर का सा खाना, अच्छा वातावरण तथा सुयोग्य चिकित्सकों द्वार | | | 
उपचार किसी भी बीमार को ठीक करने के लियें बहुत सहायक है। मेरा यहाँ कोई खर्चा ' | 

नहीं हुआ, सभी व्यवस्था निःशुल्क है। 


|3. श्रीमती सावित्री पलि नाथूराम निवासी फतेहपुर (सीकर) ________________ श्रीमती सावित्री पत्नि नाथूराम निवासी फतेहपुर (सीकर) ER Mr 


35 वर्षीय सावित्री देवी ने बताया कि दिनांक 15/2/05 को जब यहाँ भर्ती होने आई तब हालत बहुत खराब | 
थी, चलने फिरने में सांस चढ़ जाता, खांसी आती और पसली में पानी भरता था। इसका उपचार कई जगह पर करवाने 
पर भी पानी भरना जब नहीं रुका तो इस अस्पताल में आई। अब मैं काफी ठीक हूँ | पसलियों में भरा पानी निकाल दिया | 
गया है। खांसी व सांस आदि में भी फायदा है यहाँ मुझे भोजन, दवाइयाँ, नाश्ता दूध आदि निःशुल्क मिलता है | दोनो. i 
समय डॉक्टर संभालते हैं और यहाँ के स्टाफ का भी अच्छा व्यवहार है। he ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized |) 


आरोग्य सदन पत्रिका | 45) NS) 


'ऊटनी का दूध 

मधुमेह और एसिडिटी के लिए ऊंटनी का दूध 
रामबाण साबित हो सकता है। अनुसंधानो से पुष्टि हो 
चुकी है कि ऊंटनी के दूध में इंसुलिन पाया जाता है। 
प्रारंभिक परीक्षणो के उत्साहवर्धक परिणामों को देखते 
हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ के वैज्ञानिकों 
का एक दल गंठित किया गया है जो न केवल ऊंटनी के 
| दूध का रासायनिक परीक्षण करेगा बल्कि उसका सेवन 
करने वाली जाति राइका के लोगों का जैनेटिक अनुसंधान 
भी करेगा। अनुसंधानों से साबित हुआ है कि ऊंटनी के 
एक लीटर दूध में 52 यूनिट इंसुलिन पाया जाता है। यह 
शरीर में गुलूकोज की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। 
'| खारे स्वाद वाला यह दूध पेट में अम्लरस की मात्रा को भी 
नियंत्रित रखता है। वैज्ञानिक हाल में इस अनुसंधान में 
लगे हुए हैं और निकट भविष्य में और भी अधिक जानकारी 
मिल सकेगी। फिलहाल मधुमेह रोगियों के लिए यह 
जानकारी खुशी का संदेश देती है। 
| आधुनिक जीवनशैली में मोटापा तथा मधुमेह की समस्या 
| बढ़ती जा रही है । संपूर्ण विश्व में इस समस्या ने महामारी 
| कारूप ले लिया है। इसलिए न्यून कैलोरी स्वीटनर्स ने 


| 4. श्रीमती प्रभाती पलि गिरथारीलाल निवासी झाझड (झुंशु) 77 श्रीमती प्रभाती पलि गिरंधारीलाल निवासी झाझड़ (झुंझुनूं) 


सदन के महिला वार्ड में दिनांक 25.2.05 से भर्ती श्रीमती प्रभाती ने बताया कि वह पिछले 3 वर्ष से टी. बी. 
से पीड़ित है। नवलगढ़ के वैद्य-डाक्टर तथा सरकारी अस्पताल से दवाइयां लेती रही लेकिन स्थायी रूप से फायदा 
नहीं हुआ। आखिरी में तो खून की उल्टियाँ होने लगी तब यहाँ भर्ती हुई। भर्ती के समय मेरा वजन मात्र 42 | 
किलोग्राम था। यहाँ के इलाज से खून की उल्टियाँ तथा कफ में खून की शिकायत तो एक सप्ताह में ही खत्म हो | 
गई थी। अब मैं काफी ठीक हूँ और मेरा वजन भी 48 किलोग्राम हो गया है। यहाँ मुझसे खाने, दूध, नाश्ता, दवाइयां | 
आदि के कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सभी सुविधायं मुफ्त हैं। | 


डा | 


हमारे आहार में अपना आवश्यक स्थान बना लिया है। | 
आधुनिक खोज ने इसी प्रकृति का एक पौधा प्राप्त किया | 
है जो तालाबों, नालों के किनारे प्राकृतिक रूप से उगता || 
है। इसे स्टीविया रेबोडियाना के नाम से जाना गया है। | 

चीनी तुलसी, मधुपत्र या मीठे पौधे के रूप में जाना | 
जाने वाला यह पौधा अपनी सामान्य अवस्था में शक्कर | 
से 25-30 गुना और इसका रस 300 गुना अधिक मीठा | 
“होता है। इसमें 15 आवश्यक खनिज और विटामिन्स भी | 
होते हैं। यह कैलोरी रहित है इसलिए ऐसे लोग जो वजन 
बढ़ने के प्रति काफी जागरूक हैं, उनके लिए इसका उपयोग | 
पूर्णतया सुरक्षित है । यह हर्बल उत्पाद होने से इसके साइड 
इफैक्ट नहीं के बराबर होते हैं। उच्च रक्तचाप को भी इससे | 
नियंत्रित किया जा सकता है | यह एंटीवायरल तथा एंटी 
बैक्टीरियल है चर्म रोगों, दांतों के विकार आदि को रोकता 
है। इसमें एंटी एजिंग (असमय बुढ़ापा रोकने), एंटी डेंडर्फ 
जैसे गुण भी पाए जाते हैं। स्टीविया के सूखे पत्तों को 
मिक्सर में महीन पीसकर इसके पाउडर की 0.5 से एक 
'ग्राम मात्रा को चाय, काफी, दूध आदि को मीठा करने के 
लिए डाला जाना चाहिए। मिश्रण को तीन-चार मिनट 
य उबाल कर छान लिया जाता है और पिलाया जाता 

| 


रोग निवारक 


| [श ल हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। या 

| ॥ 8 कह सकते हैं जल ही जीवन है। जल हमारी प्यास 
| ही नहीं बुझाता, हमें जीवन देता है और साथ ही हमें बहुत- 
| सी बीमारियों से मुक्ति भी दिलाता है। 

| ७ पानी-प्यास, थकान, जलन, गर्मी, मूर्च्छा, कब्ज, 
| वमन, विष, पेचिश, चक्कर आना आदि दूर करने 
वाला होता है। 

पानी भोजन को पचाने वाले विभिन्न रसों का 
उत्पादन करता है तथा रक्त और प्लाज्मा की तरलता 
बनाए रखता है। 

पानी शरीर के विभिन्न जोड़ों, आँख की मुलायम 
परत तथा फेफड़ों को जलमग्न रखने का दायित्व 
पूरा करता है। 

प्रातः काल पानी पीने से बवासीर, जठर रोग, रक्त 
पित्त, कमर रोग, संग्रहणी, सिर के रोग, नाक और 
गले के रोग, आँखों की गर्मी, तनाव आदि में फायदा 
होता है। 

चोट लगे स्थान पर तुरंत गीली पट्टी बाँधने से लाभ 
होता है। 


अधिक ज्वर में सारे बदन पर गीली चादर लपेटने से 
ज्वर कम होगा। 


हाथ में या उंगलियों में सूजन की वजह से दर्द हो तो 


पानी की बूँद 


कुहनी ठंडे पानी में डूबोएँ। 

रुका पेशाब उतारने के लिए कुछ देर तक पैरों को 
ठंडे पानी में डुबोकर रखें। | 
लू.लगे रोगी पर ठंडा पानी डालने से लाभ होता है। || 


हैजे में रोगी के पेट तथा पेडू पर ठण्डे पानी का 
तौलिया रखने से फायदा होता है। 


आँख में दर्द हो तो आँख और माथे पर हल्के गर्म 
पानी से सेक करने से दर्द दूर होता है। 


मियादी बुखार में रोगी को एक-एक गिलास ठण्डा | 
पानी प्रति घण्टे देने से बुखार उतरेगा | : 


नाक से खून गिरने पर रीढ़ के ऊपरी भाग पर ठंडे 


पानी की धार देने से फायदा होता है। 


गर्भाशय की गड़बड़ी के कारण यदि हिस्टीरिया का 
दौरा हो तो पैरों को ठंडे पानी से धोने से लाभ होगा। 
सर्दी- जुकाम में नाक बहने पर रात को बालों को 
ठंडे पानी से भिगोने से सुबह तक ठीक हो जाएगा। 
मंदाभि रोग में भोजन से घंटे भर पहले एक गिलास 
ठंडा पानी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। 
दमा में छाती पर ठंडे पानी की धार दें। पहले तो | 
दमा बढ़ा हुआ लगेगा और थोड़ी देर बाद निस्चित | 


रूप से आराम मिलेगा। | 
FF 
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४ अपच की शिकायत होने पर एक चम्मच शहद में 
अदरक का रस मिलाकर पी ले। आपको राहत 
महसूस होगी। 

+ पेट में गैस हो रही हो तो एक-चौथाई चम्मच नींबू 
का रस मिलाकर चाट लें। पेट की गैस समाप्त हो 
जाएगी और आप राहत महसूस करेंगे। 

* गैस की ही शिकायत होने पर इस तरह से भी 

अदरक का सेवन आप कर सकते हैं। अदरक, 

हरड़, बहेड़ा, आंवला तथा सोंठ (सूखा अदरक) 
काली मिर्च और पीपल (सभी पांच ग्राम) लेकर 


| है ले। अब एक प्याला पानी उबालकर उक्त | 
मिश्रण को मिलाकर पी जाएं। अप्रत्याशित रूप | 
से आराम मिलेगा। 


४ अगर आपकी नांक बंद हो और आंखों में जलन | 
हो रही हो तो अदरक का रस और गुड़ मिलाकर | 
सूर्घे। आराम मिलेगा। | 

५ अगर आवाज फट रही हो या गला बैठ गया हो | 
तो अदरक को धोकर उसे चाकू से काट कर, | 
गूदा-सा बनाकर उसमें चुटकी भर हींग भरकर | 
पान के पत्ते में लपेट कर कंडे (उपले) के मध्यम | 
आंच पर भूर्ने। बाद में ठंडा कर अदरक को पीस | 
कर छोटी-छोटी गोलियां बनाकर दिन में चार बार | 
एक-एक गोली चूंसें। आराम मिलेगा। | 

* गले में खराश होने पर अदरक के रस में शहद | 
मिलाकर चाटें। गला ठीक हो जाएगा। | 

५ यदि आपकी उंगली कुचल गई हो (खून न बह । 
रहा हो) तो अदरक को बारीक कुचलकर गर्म | 
कर लें और कुचले हुए हिस्से पर किसी कपड़े की 
सहायता से बांध दें। दर्द से आराम मिलेगा। 

४ मिचली-सी आ रही हो तो अदरक को छीलकर 
उसके एक छोटे-से टुकड़े पर नींबू निचोड़कर 
ऊपरसे नमक छिड़क कर चबाइए । आराम मिलेगा। 

५ उल्टी-सी महसूस हो रही तो साफ अदरक के एक 

डुकड़े के साथ नींबू रस करीब उतनी ही मात्रा में 


Qllection. Digitized by eGangotr 


अनारदाना और मुनक्का मिलाकर पीस लें। इस 
चूर्ण को चाटें। 


पूरी रात सोने के पश्चात भी दिन में कॉलेज अथवा 
ऑफिस में नहीं आ रही हो तो चाय बनवाते वक्त 
सोंठ का चुटकी भर पाऊडर मिलाकर डालें और 
प्रातःकाल लगातार एक सप्ताह कर पिएं। 


पेट में जलन यानी अम्लता की शिकायत होने पर 
सूखा अदरक और हरी धनिया की पत्ती मिलाकर 
कूट लें। इसे एक गिलास पानी में मिलाकर उबालें। 
एक-तिहाई पानी बचने पर उसमें शहद मिलाकर 
पी जाएं। आराम मिलेगा। 


कब्ज होने पर एक टुकड़ा अदरक और एक मध्यम 
आकार का आम और नींबू का रस निचोड़ कर 
एक प्याला पानी में मिलाकर पी जाएं। 


Sr 
oC ्ातटा 
~ 


Y 


Y 


कमर दर्द की शिकायत होने पर अदरक की फांक 
पर नींबू का रस और नमक छिड़कर सेवन करने से 
कमर का दर्द जाता रहता है। 


गर्भवती स्त्रियों को सोंठ के चूर्ण को तेल में भूनकर 
पीठ और कमर में मालिश करनी चाहिए, 
इससे कमर और पीठ दर्द की शिकायत नहीं 
रहती। 


खट्टी डकार आने पर अदरक के साथ अनारदाना, 
काली मिर्च, काला नमक, हींग और दाल चीनी 
मिलाकर पीस लें। इतनी ही मात्रा में मिश्री . 
मिलाकर नींबू के रस में लेप बना लें और दिन में | 


तीन बार चाटें। यदि डकार ज्यादा आ रही हों तो | 


चार बार भी चाट जा सकता है। 
स्वास्थ्य मजरी अप्रेल, 05 से साभार ' 


म प्या 
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेबिनः। 
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ 
“बड़ों को नित्य प्रणाम करने वाले सदाचारी व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती 
है- आयु, विद्या यश और बल।'' 


अजीर्णे भेषजं वारि जीणे वारि बलप्रदम। 
भोजनेचामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम्‌॥ 
अजीर्ण होने पर जलपान औषधवत कार्य करता है। भोजन के पच जाने पर 
(अर्थात दो घंटे बाद) पानी पीना बलदायक होता है। भोजन के मध्यकाल में पानी 
पीना अमृत के समान और भोजन के अन्त में विष 
के समान होता है (अर्थात पाचन क्रिया के लिये ८ 
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टा खाना और पहनना भारतीय जीवनशैली की 
अनूठी विशेषता रही है, जिसकी बदौलत 
सदियों से हमारे पूर्वज दीर्घायु एवं रोग-मुक्त जीवनयापन 


( करने में समर्थ होते आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय से ऐसा 
प्रचलन शुरू हो गया है कि गेहूंको बारीक पीसकर, छानकर 


इस्तेमाल किया जाता है और जज 


| बचे हुए चोकर को फेंक दिया | अनुसंधान बताते हैं कि चोकर | 
सहित्‌ आटे का सेबन करने से | 
लोग यह जानते होंगे कि आरे | “पेण्टिक- अल्सर” नहीं होता है। | 
| चोकर में उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा ' 
ही “पेप्टिळ-अल्सर” से बचाव | 
करती है। इसके अतिरिक्त चोकर . 
। चुक्त आटेसे बनी हुई रोटियां र्वाने | 
। से छब्ज की शिकायत भी खुद-ब- | 
! बुद दूर्‌ होजातीहे। | 


जाता है। हम में से बहुत कम | 


में से चोक (ब्रान) निकालकर 
| हम आटे के कितने सारे | 
पौष्टिक अंशों को फेंक देते हैं। 
| हकीकत तो यह है कि चोकर 
गेहूं से अधिक लाभप्रद है। 


चोकर अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के 
नैसर्गिक क्रियाकलापों में मदद 
| देते हैं। हालांकि चोकर को चबाने में थोड़ा अधिक परिश्रम 
'लगता है पर इससे हमारी पाचन-व्यवस्था को अत्यधिक 
मदद मिलती है। जठराग्नि का मन्द पड़ना, अपच आदि 
विकारों पर तो चोकर रामबाण औषधि जैसे कार्य करता 
| है। | 

बिना छाने हुए चोकर युक्त आटे में विटामिन-बी 
| कॉम्पलेक्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। मगर जब आटा 
| अत्यधिक बारीक पीस दिया जाता है, तो यह विटामिन 
| नष्ट होने लगता है, साथ ही हम इसमें विद्यमान अन्य 
| पोषक-तत्वों से भी वंचित रह जाते हैं। 


। चोकर में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होती हैं, मगर चोकर 


on 


SC CSIR नट 


को छानकार बाहर निकाल देने पर आटे में प्रोटीन के | 
नाम पर कुछ नहीं बचता है। चोकरयुक्त रोटियां बहुत | 
स्वादिष्ट, साथ ही जीवन-शक्ति को बढ़ा देने वाले गुणों 
से भरपूर होती है । | 
अनुसंधान बताते है कि चोकर | 
| सहित आटे का सेवन करने | 
से पेष्टिक-अल्सर' नही | 
होता। चोकर में उपलब्ध 
प्रोटीन की मात्रा ही पेप्टिक- 
अल्सर' से बचाव करती है। 
चोकर युक्त आटे से बनी हुई 
रोटियां खाने से कब्ज की 
शिकायत भी खुद-ब-खुद दूर | 
हो जाती है। | 
| मधुमेह के रोगियों को भी | 
चोकर बहुत लाभ करता है। | 
एक ओर जहां मैदा से बने आहार-द्रव्य डायबिटीज एवं | 
विविध हृदय रोगों को पैदा करते हैं, वहीं दूसरी ओर 
चोकर से बनी रोटियों का कुछ दिन सेवन करने से ये 
विकार शान्त होने लगते हैं। 


एक तरफ मैदा के अतिशय सेवन से दांतों को हानि पहुंचती 
है, वहीं दूसरी ओर चोकरयुक्त मोटे पिसे आटे का सेवन 
करने से दांतों एवं मसूड़ों को शक्ति प्राप्त होती है तथा 
दांतों में छिद्र होने जैसी विकृतियों से सहज ही मुक्ति 
मिलती है। बार-बार होने वाला जुकाम, सिर दर्द, भूख 
नहीं लगना, दांतों से एनामेल हटना इत्यादि विकारों का 
उपचार चोकर सेवन से संभव है। 


के लिए होता शोर 100 डेसीबल से कम नहीं होता । 


| कान तक पहुंचने वाली आवाज को मापने के लिए 

| “डेसीबल' इकाई का प्रयोग किया जाता है इस पैमाने जरा और आगे बढ़िए। कारखानों में मशीनों की 
| पर शून्य’ ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है, जहांसे गड़गड़ाहट 120 डेसीबल का शोर पैदा करती हैं। 
| ध्वनि सुनाई देनी शुरू होती है। जेट यान के चलने पर 150 का शोर होता है। इससे 
| पत्तियों की मरमर और कान की फुसफुसाहट की भी ज्यादा 160-170 डेसीबल का शोर विस्फोटक 
| तीव्रता 10 डेसीबल होती है। दोस्तों की महफिल से तथा अंतरिक्ष रॉकेट छूटने पर होता है। 

| 40 डेसीबल का शोर पैदा होता है और ऑफिस में इतने तीव्र और प्रगाढ शोर के मुकाबले आपकी श्रवण 
| आपसी बातचीत से 60 डेसीबल का शोर पैदा होता शक्ति कहां ठहरती है, जरा इसका भी जायजा ले 
| है। टेलीफोन पर बात करने से 70 डेसीबल का शोर लिया जाए। आपके कान की सहन-शक्ति 80-50 
| होता है और सड़क पर आ जाइए तो भारी वाहनों का डेसीबल तक ही है यानि इससे ज्यादा डेसीबल का 
| आवागमन 80 डेसीबल का शोर पैदा करता है। शोर कान के लिए घातक है। 120 डेसीबल का 
| रेलगाड़ी से. 90 डेसीबल का शोर पैदा होता है। शोर कानों तक पहुंचते ही बेचैनी होने लगती है। 


“हमारी मांगे पूरी करो' जैसा अपनी मांगों को मनवाने 


गुरुनानक एक बार घूमते -घूमते एक गांव में उपदेश देने के लिए ठहर गए । ग्रामवासियों ने उनका स्वागत बड़े आ 

'| |. प्रेम से किया । काफी लोगों ने ध्यान से उनका उपदेश सुना । दूसरे दिन नानकजी चलने लगे, तो उन्होंने 
को आशीर्वाद दिया- “उजड़ जाओ, शिष्यों ने जब यह सुना तो दंग रह गए, पर कुछ बोले नहीं । शाम 

| दूसरे गांव में जा पहुंचे। यह गांव बदमाशों का था अ तिरस्कार 
उनसे लड़ने-झगड़ने लगे। जानकजी वहां से दूसरे दिन खाना हुए तो उन्होंने 
रहो।' शिष्यों ने जब यह आशीर्वाद सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। 
ही विचित्र आशीर्वाद दिए है । स्वागत करने बाले को तो आपने उजड़ 
वाले को आबाद रहने का। आखिर इन विचित्र आशीर्ाों का रहस्य तो 
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एक आदमी से पूछा- 'तुम्हारे कितने लड़के हैं?” उसने कहा- “एक है, दो हैं, सौ हैं और एक भी नहीं । फिर रुक कर 
'कहा- आप को लगेगा, जैसे कोई पागल बक रहा है, ऐसी बात नहीं। मेरे लड़का तो एक है, वह राशन दो का खाता है- इसलिए 
दो है, सौ जितनी लड़ाइयां करता है- इसलिए सौ है, पर जब मैं काम को कहता हूं तो काम नहीं आता- इसलिए एक भी नहीं है। 
इस बात के द्वारा आओ, हम बात शुरू करें। जीवन में समस्याएं हैं, एक है, दो हैं, सौ हैं, और एक भी नहीं है। यदि हम आज के 
युग में किसी से भी बात करें और समस्याओं के सिलसिले की बात करें तो समस्याओं की सभी के पास कभी खत्म न होने वाली 
सूची है। सही बात तो यह है कि समस्या एक भी नहीं है। यदि है तो केवल एक समस्या है, वह यह है- सभी चाहते हैं, सब अच्छे 
बनें, भले बनें- केवल खुद 'मै' ही अच्छा न बनूं, भला न बनूं। इसी कारण समस्याओं का यह अंतहीन अंबार है। नेता चाहता 
है, जनता अच्छी बने। जनता चाहती है- नेता अच्छा बने। माता-पिता चाहते हैं बच्चे अच्छे बनें, पर कोई खुद को अच्छा 
बनाना नहीं चाहता। जब हम दूसरों की तरफ एक अंगुली उठाते हैं तो तीन अंगुलियां अपनी ओर भी उठती हैं- वे कहती हैं, जरा 
अपनी ओर भी देखो, भीतर झांको। कांच के मकान में रहकर हम सब दूसरों पर ढेला मारने में लगे हैं। जब हम कहेंगे, जरा संतों 
की भाषा में, जहां जो भी खराबी है, इसमें मेरा भी दोष है, तब इन समस्याओं का सारा जंजाल हवा होने लगेगा। यह जहरीला 
चक्र टूटेगा, फिर लगेगा- एक भी समस्या नहीं है। कबीर के जैसी अनुभूति चाहे हमें न हो, पर इसके आसपास कभी न कभी भीतर 
आवाज आवेगी।- 
“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।' 
इस आवाज का मतलब है- घनघोर अंधेरे को चीर कर पहली उजली सुनहरी किरण का आना । 
ही | 
4 i || 
परोपकार का हर युग में अपना प्रभाव रहा है। ऋषियों -मुनियों ने भी सामाजिक सुधारों के सूत्रों में इसे प्रमुख स्थान दिया 
है। इसका प्रभाव मनुष्यों ही नहीं जीव-जतुओं पर भी पड़ता है। ऐसा ही एक प्रसंग है जब एक गुरु तथा शिष्य तीर्थाटन के लिए जा 
| | रहे थे। चलते-चलते शाम हो जाने के कारण रात्रि विश्राम के लिए गुरु-चेले एक वृक्ष के नीचे रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र तीन- 
चार घटे ही नींद लेते थे। इसलिए वे अपनी नींद जल्दी पूरी कर पहले उठ गए और दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद पूजा-पाठ 
में लग गए। 

1 इसी दौरान उन्होंने एक सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। शिष्य गहरी नींद में था। गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा 
समझते थे, सो उन्होंने सर्प से प्रश्न किया- सोते हुए शिष्य की ओर जाने का उसका क्या प्रयोजन है? सर्प रुक गया और बोला- 
“मुनिवर, आपके शिष्य से मुझे बदला लेना है । पूर्व जन्म में इसने मेरी हत्या कर दी थी। अकाल मृत्यु होने से मुझे यह सांप की योनि 
मिली है, अत: मैं आपके शिष्य को डसना चाहता हूं|' एक क्षण विचार कर गुरुजी ने कहा, “विषधर भाई, मेरा शिष्य बहुत ही 

| | सदाचारी एवं होनहार है। वह एक अच्छा साधक है। उसे काट लेने पर भी तुम्हें तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम उसे यमलोक 
| पहुंचाकर क्यों संसार को उसके ज्ञान एवं प्रतिभा से वंचित कर रहे हो?” 

|| गुरुजी के काफी समझाने के बाद भी सांप ने अपना निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव सांप के सामने रखा और 

॥ | कहा, य मेरे शिष्य की साधना अभी पूरी नहीं हुई है। अभी वह अपनी साधना में अपरिपक्व है । उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत 

|| कुछ कला ह। 

|| इससे विपरीत मुझे अब कुछ करना नहीं है। मेरा जीवन भी अब अधिक नही है । मेरे चले जाने से कुछ फर्क नहीं पडेगा । 

| | इसलिए हे सर्पराज! आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे शिष्य के स्थान पर मुझे डस लो। इसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूं।' गुरुजी के इस 
| | प्रकार के परोपकारी वचन सुनकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने शिष्य को डसने का विचार छोड़ दिया। 


24 उत्तम लोग बार-बार विघ्न आने पर भी अपना कार्य बीच में नहीं छोड़ते | 


आबश्यकतायें, अपेक्षायें और अनुरोध 


कर सकते हैं। 


$ रु. 2,02,000/- प्रदान कर एक आजीवन शैया आरक्षित करवा सकते हैं। 

४» रु. ४3,/४५)/ - प्रदान कर एक शैया एक वर्ष के लिये आरक्षित करवा सकते हैं। | ( 
आरक्षित अैयाओं पर आप द्वारा भेजे गये बीमारों की निःशुल्क चिकित्सा, |. 
दवाईयाँ, भोजन-नाश्ता, दूध आदि सभी सुविधार्ये मुफ्त उपलब्ध करवाई | | 
जायेगी | 7; 

% सदन दारा संचालित गौशाला की गायों के दाना चारा हेतु, (वर्तमान में 100 | | 
से अधिक गौधन है।) i 

% चिकित्सालय के बाह्य एवं आन्तरिक विभाग में आने वाले बीमाररो को निःशुल्क | 

'दवा देने तथा उपकरण एवं यंत्र क्रय हेतु FE 
% चिकित्सालय में भर्ती बीमारों के लिए भोजन सामग्री, कम्बल, बेडशीट्स आदि | 
के लिये कपड़े भेजकर 
सहायता प्रदान की जा सकती है । | 
उक्त सहायता स्वरूप भेजी जाने वाली राशि नकद या ड्राफ्ट/चेक के रूप में | | 
हो सकती है जिसकी रसीढ के साथ आवश्यकता होने पर आयकर की धारा 80 | | 
जी के अन्तर्गत मिलने वाली छूट का प्रमाण-पत्र भी दिया जा सकता है | विशेष 
कार्यो के निमित सहायता हेतु भिजवाई गई राशि की आयकर की धारा 35 ए.सी. 
के अन्तर्गत संस्था को छूट भी मिली हुई है। 
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, ऑत्म गोवठ नष्ट कगेके जीना मृंत्यु न्मे भी बुंढ है | 

2. बुंबाई मी अकहयीम कबेनां मॉन॑वं का पठित्र कर्तव्य है | 

3. क्रीध मूर्त मे कु होता है ओने पंबेचांतींप पंग ब्बर॑त्म होता 
६/ 

4. धनं बुंद्धिमान की केवा ओन्‌ मूत्र पने भानं कंनेती है | 

5. मम्पङ्गत मित्र बनती है विप्रता में उनकी पन्त होती है | 

6. कुंनीति के अधीनं होना कांयंबेठां है उक! विकी कवेना 
पुंकेषार्थ है | 

7. इ्याविषं है जी इल्कांन का जीव॑नं नर्क बना देती है | 

8. ईथिवंन की कंक्षात्कींगे के लिये देनिद्रेनांबांयिण की वोवी कंदी | 

9. में उक्ती की मंहांत्मा कहत हूँ जिंक्का हृदय गंदीबीं के लिये 


गीता है, अन्यथा वंह ती कुंनत्म है | 
कवाॉमी विवेक ल॑न्द 


10. जहाँ मॅकंल्पं भक्तिं है, कार्य कंदेने की क्षमता व॑ दृंढ़ता है, 
विवेकं व॑ उत्कांह्ठ है, वहाँ कॅफलंती मदैव च॑नेण चूमती है | 


